पात्र-परिचय गौरीस्वयंवर-नाटिका 
श्री; 
घ पोथी गीरी-स्वयंबर, कागहाराभ यख्षान । 

पुरु गोरी * शभर करहि शुभ, पहि सुनहि "मिमान ॥१॥ 
| हिमालय-पवेत्तराज, हेमत ऋषि, गौरीक पिता | सज्जन जनक परम प्रिय, चुनमहि बाढ्त हुलास । 
ड्‌ नाकः ववादः दक । कुटिल मूढे अज्ञात जड़ सो करिहहि उपहास ॥२॥ 

-दैवधि, 
पुन 
शवक दूत, घटक । 
बै कि भहश पु श्री गुर पद बकल सुमरि, हृदय सुमरि सियराम । 
ले नमह म शारदा शेश महेश अज, परि सकल मनकाग ॥8॥ 
भू श्रीरामचन्द्र--भगवान्‌ राः वेद, वित्र, मुनि नारद) सुर, सनकादि, गधर्व 7 
€ ब्रह्मा--विधाता । शम्भु रणरण बहिद कं, देहु सुमति `सुनि सर्व ॥४। 
७ इन्द्र -- देवराज । विध्व हरन संकटतरन, सिरत गणनाहर । 
विष्ठाः दक्षता समति उक्ति बर देहु" मोहिः बरसों गौरि बिवाह (रा 
श विजन कत तोडिहार। छम्बोदर करिवरवबदन”, एकरदन" अभिराम । 
& कामदेव-महदेवक ध्यान तोड़ परिभ मनोरथ मोर प्रभु, अथवत कान्‍्हाराम ॥६॥ 
D मंगल गोत गणेशक--१ 
जय जय गिरिजा तनय गणेश | 
स्त्री- 


तुअ गुद यरनि सहि नष्टि शेक्षः ॥ 
लम्बोदर तु गुण अनश्त 1 


१ मनाइनि--मएना, गौरीक माय । सुर मुनि पाय सकृहि तहि अन्त ॥ 


र गौरो-हिमालयक पुत्री पावंती । 
३ रति-कामदेवक पत्नी । 


0 


| कैपनाग, महादेव ओ परपरा । २--देवता भो सनक आदि ऋषि(बरह्माक 
पुत्र) । ३ = गणेश । ४ - हापीक प्राहवाल्ा ! ५ - एक दा बातक्ष्ला । 
३ ° घुम्हर | ७ = हषे । 


a 


अर्थ पर्याप्त होइछ) । 


पे?” 
1--जै जे । 2- सम्म 13 


कात्हारामदासक्त 


कहें लागि बरनों मनुण" शरीर । 
गणनायक हर आरत' पीर ॥ 
गोचर)” कर श्री कान्हाराम । 
विध्त-हरण शुभ करु सभ ठाम ॥ 


भगवतीक गीत मालवरागे--२ 

जप जय! दुर्गा दुगे प्रताप 1 
तुभ भुजबल. डर ' दानव काप .॥। 
सिह चढ्छि कर छेछ कृपाण1१ । 
कोपि चलल रण हप भयात ॥ 
दानंव-बल दलि* कल थोदात\* । 
पिउन रुधिर नहि भेल अघाने ॥ 
रसत) पसार दसन!६ विकराल ॥ 
ऐन अरिदल१७ मौल हत१५ काछ ॥। 
चण्ड मुण्ड रण खण्डल डारी । 
सुम्भ? तिसुम्भ जुगल रण मारी ॥ 
महिषः असुर रण कएल प्रकोप । 
ताहि १९निषातिर कएल अलोप** ॥ 
अमुर निपाति सुरहि सख देश । 

तुअ रण विजय विदित जंग भेल ॥ 
काग्हाराम भन गोचर ब/ली । 
सदा सभा सुभ करिय भवानी ॥ 


So रर” 
4 = अनुब्यक बेहवाछा । ९" दुःक्षोक पोड़ा हरैत षि 1 †४ " इर्शन | 
११-तइअारि 1 १२--डराऔत । १३-सारि 1 १४--भन्त । १५=जीह्‌ । 
१६- शत । १०--एहिकपे शत्र क दरेक । १०- ह्या 1 १९-तकरा खसा 
२०-अदृष्य (मैथिली मै 'भक्ोपित! झग्दक अर्थ लुप्त ओ अपर्याप्त छ्ब्दक 


ES SE ERE 


नौषाति 4 


E 


कमलाजीक गीत मालबरागे--३ 
जय जय कमला विमठ तुअ वारि5१ ॥ 
व्व्वियु-भगिनी जो उदधिः१२कुमारि ॥ 
कोडि पहाड़ धार बह्‌ नीर । 
दरस परस*४ जल हर सभ पीर 1॥॥ 
*०ताल सरोबर खण्डन कारी । 


कला न नन न ना लन ना न त माह 


(इलोक) 


शाके वैद-घडद्रि॥ ब्रह्म-मिछिते मांसे शुभे माधवे, 

उपकोऽचछे तु सुधाकरह्य दि्लसे चन्द्रस्भ भ्ताते तिधौ 1 
गौरी,9शम्भु-विवाहन्सुत्सव-कषा प्रा रस्य पाक्त 

फामं।0 माटकनृत्ययोः कथयते।। गोरो शिवा पातु-व. ॥१॥ 


पुनरपि मालव रागे = ४ 


ग्रह सत संवत महिम!2 हजार । 
एक कमी दए करव विचार ॥ 


१७६४ शाके बैशाल मास, सुब पक्ष, सोम दिन; सप्तमी तिथि 
गोरो शंकर विवाहोत्सव"कथा के भाषमि प्रारम्भ कय नाटक भो नृत्य मै यथे- 
च्छल्प से कहैत छौ शो गोरी'शंकर अहाँलौकतिक रक्षा करथ्‌ ॥१॥ 

31 जल | २२-चरद्भाक बहिन (कमला = लक्ष्मी ओ चस्रमा समुद्रो सै 
बैहरायर छथि) । २३ मुद्रक पुत्री 1 २४--जछक दर्शन ओ स्पर्श सभ पीड़ा 


के दूर कप देछ। २५-तड़ाग । २६- तओ (ग्रह) सय भो एक हजार» 
1११० मे एक कमो कय = 1१०९६ संयत्‌ । 


| हँ ` मंजे । 5 = (श्षष्डित) 1. 6 = यडा । 7-घौते। 8--तातहितिवी । 
। ।, भध्यूडाह उत्सयकथा प्रारम्म माषाहत / 10-्ामं । ।।=-कषतौ | 
उन पहिति | 


Es ९ कारहाशामदासङ्ता 


माघवः* मास पच्छ इजोर । 
३«सागर-।ऐतिधि दिन मिन्त्र = किशोर ॥ 
मन दय बुझब सकछ मतिमान । 

मास साल तिथि दिन प्रमाण ॥ 
कान्हारामः सुमरि जगदस्य । 

गौरिस्थयंवर केल आरम्भ ॥ 


दोहा 

विमछ** नश 'ढ़कुब' विदित, कायस्थ मैथिछ जान । 
हलघर दासक तनय५१ जे [राम मम नाम 171 
गौरि बिवाह उछाह* जत, बरनो घरित बनाय । 
सज्जन जन हाँ विनति मम, पढ़ब सुन मतं लाय ॥८। 
इलोक सौरठा छम्द पुनि, दोहा गीत कवित्त 1 

मति अनुसार उच्चार करि, नाग नाटिका नृत्य ।।९॥ 

(पारवतीक जता लिख्यते*२ |) 


दाहा 
दच्छ प्रजापति नृपति भये, जाप दान बड़ कीम्ह । 
भाग दीह सभ देय के, शिवक भाग नहि दीम्ह ॥१०॥। 
सती दक्ष “कुमारि तव, गइ देखन मख?” दान । «७ 
३३ जोगानछ तन जारेउ, देखि पतिक अपमान ॥।११॥ 
श्िबन्पद प्रीति पुनौत हित, जन्म हौरहू पुनि आफए । हँ 
लिज इक्छा अवतार लिय!, हिमगिरि सता कह ए ॥१९॥ 


सोम 1 
(३ - बैशाख । २० सप्तम, | २६-चब्ह सो 
पि “पवित्र । ३१ = पुत्र । ३२ - उत्साह । ३३" छिलल जाइछ । ३४० ग 
वुत्री सती | ३४ * यज्ञ । २६-योग सें उत्पला अग्नि मे देह शराम लेल । 


गौरीहदयंघरताटिका १६६ 


गीत मालवरागे--५ 


उहरिमगिरि भवन छेल अवतार । 
हरखित वृपति स्ित परिबार ॥ 
उभेव बध।य गेल नृपधोग । 

घर धर हरप भरल भरि गाम ॥ 
सोभा सुभग?* देखल गिरिराज । 
बिधिर“ निरमाय मुता देछ आज ॥ 
देव-कन्या जनि छेल अवतार । 
पुरुकित*६ नित कर गंगल बार४* ॥ 
दान देधि कर विप्रै हृकारि3 । 
नित प्रमुदित** चित सुता निहारि ॥ 
कानहाराम भन सुमरि वानी । 
एरिझ मनोरक्ष मिथ जन जानी ॥ 


छन्द = ६ 
डौम्हर सति अवतार हेग-गिरिराज भवतहि जाय ओ । 
तह सिद्धि सम्पति सकल सम्प्रक रहे गृप गृह छाय ओ ॥ 
नित मोद परम आनन्द मङ्गल करत गिरिवरराज ओ । 
तह भाय मुति सभ रास कोग्हो जहां झछ-४१हाभाज ओ ॥ 
वेग सुमत** बिकसित त्रम%* निर्मल तहिं *९रय वयताप ओ । 
आए क्षग** मूग भूय गिरि ,र करए मोर लाप ओ ॥ 


३3° सुन्दर । १० - वियाता निर्माण य । ३९ - 
सङ्ग गायक भाँट। ४१ - ब्राह्मण के । ४२ = आनन्दित मन । 

३ पर्वेतक समुदाय । '४४- फूछ। ४५- हेवा । ४६-- ताहिठाम तीत ताप 
(दि विक, दैहिक ओ भौतिक) हरेत अछि । ४७ - पक्षी ओ पशू । ४4. अधिक 


नित्य आनन्दित करता 


3. हार) 4- छा ओ । 


१७० | 


शिरिराज घर पुर सगर घर घर होय मङ्गलगांन ओ । 
कान्हाराम भन। समर गन भल, गिरिजा दिअ वरदान ओ॥ 


दोहा 
हेमत भनाइन सहित नित, हरित रहे अबास । 
सुतारूप अपरूप ४) लखि, दिन दिन बढ़त हुलास ॥९३॥ 
शाहि समथ रिि नारद, मुति किग्हो पर्वेस । 
ब्रह्मभवनसी गमन करि, चछे जहाँ अचछेस"* ॥१४॥ 


नारद प्रवेशक गीत मालवरागै-७ 
देल प्रवेश नारद मुनि सूनि । 
अप्रदित२१ हेमत-तगर"* मन गुनि ॥ 
दणड कमण्डलू कर, कच"? सेत । 
हरझ्लित2 गुनि गेछ राजनिकेत"४ वा 
देखितहि नूप भुनि/” छे सनमाति । 
दिव्य आसत बैशाओल करोति, ॥ 
अरभोदक छेछ पैर पखारि । 
मन्दिर सकल सिचाओल"५ बारि ॥ 
नारि सहित नृप कैल प्रणाम । 
श्च यभाग मोर मुनि एछ धाम" ॥ 
मुप बृहता" तब लेल मङाय 1 
मुनि पद बन्दन देछ कराय ॥ 
मुलि ! सरवज्ञ^ जगत हितकारि | 
बहिय सता गुन-दोष विचारि ॥ 


५३ = पुत्रीक अपूर्य रूप देखि । ४० = धववराज = हिमालपरूप 1 

५१ = प्रसन्न | ५२ „ हिमाछयक तगर। १३० केश उज्जर । ५४ - राजभ' 

५% = नारदमुनिक सम्मान कमळ । ५६ ¬ सिञ्चित कयल। ५७ - घर । ५ 
पुत्रीको । 

12 मत जन बधि विर्ता । 3 -ताहि। ! "हरक्षीत 42" मुलिक 


गौरीस्वयँदरनाडिका 


करण कार्हाराम एह पद भाम । 
नारद कहय वचन परमान ॥ 


(नारद मुनिः६० कथयति भालबरागे)--८ 
नारद मुनि जान सब नाम । 

से कोन ठाम जहाँ ने प्याम१ ॥ 
तीनहु छोक हमर संचार 7 

केओ नहि देखि मोहि नेवार ॥ 
तए जाई धुनिअ जे काव 1 
गोएप ने धरिभ करिअ बखान ॥ 
से सुनि रहि मानव रोक्न । 

शुद्ध स्वभाव हमर कोत दोख़ ॥ 
चरचा हुमर होअ सब ठोम । 
बाच कहिय होभ ते' 1 दुरनाम४४ ॥ 
करण कदि काह्हाराम भान 1 

सुपथ कहिय कुतव ५" कए मान 


(पुन; नारदः गोत॑ गापति केदार रागे) --९ 


अयलहु' ते तुअ धाम राजा, अयणः ते" तुअ धाम हे ॥ 
घुनल कात गिरिराज 'असुता भेलि, है मन भेल ५८अभिराम । 
उलि कृतारथ" ओढ हमत "रिख, नारद मुनि मोर नाम ॥ 
OCs NR 

3६ ¬ सर्मज्ञ । ६० = मारद सुनि माछबरागमे १हैत छथि। 

5 '-अयाण (यात्रा) करैत छथि । ६२० निवारण कय सकेछ (रोकि सकेछ) । 
$5- गुप्त कय । ६४ दुर्यश्च। ६१--अधलाह बात । ६६=फेर नारद गीत 
गेत छवि । ६+--हिमालयक्के पुत्रो भेलनि धछि । ६५--घुन्दर । ६६-्ब्य 
७०० हिमालय ।पक्रि। 


| दूरतावा 


क 3 सौरीस्कमंमरसाडिका १5३ 


सखि राज़ उमा भवन रह रे मैना तहाँ जाई । 
देखि ढुल्हहि पुत्ति मन रे जल बुग-दो३“० छाई ॥ 
काष्हाराग नन मत दय रे सूति हेमते"वियारी । 
न्रिभबनपति उमापति रे सञ्च सोक निवारीद1 ॥ 


सोभा सुभग सकल छवि मोहिनिं, जोहल जगत तमाम । 
एहनि सुरूच्छति देःसर न देखिअ, गाय करण कन्हाराम ॥ 


छन्दनर० 


बिहुसि युदु७१ मृदु बतत मुति कह, सूनिअ नृपति विचार य्रो । 
मुन-खानि*९ परम सानि? गवति, आय केल अवतार यो ॥ 
जाझ स्मा भब्ाति गौरी, सभग सता तोइर यो । 

सूनि गिरिपति सहित दम्पति, देश मत उद्गार यो त 
दुह चारि दोख बिचारि नारद कछ पुगि अनुशार बा । 
विशुमातु-हिन** बर। दीनता अति, घर न कुछ परिबार यो । 
नंगन°* जटिल? अक्राम* सब खन) अशुभ भ्रेण अपार यो | 
एडन चर घर हौएत गिरिह्विश विधि से लिखल कपार यो ॥ 


दोहा 


चुनि चक्षत गिरिराज सुनु, कहौं मैं हृदय बिचारि । 
अचळ हतक अहिवात जंग) परम पिज्ञाक वियारि ॥१४॥ 


गौतिका छन्द - १२ 


जत फहेछ नारद नृपति के तत्र सुतल पारी कान है । 

झूठ होए न बचन गुतिकेर विधि-“लय सब जान है ॥ 
सिव चरण प्रौति पुनीत चित्त धरि मिलन कौन धरान हे । 
एहि सोच प्बखन रहि गिरिजा सङ्ग सक्षी दहि जान हे ॥ 
घरि “*धीर कहि गिरिराज, सुन ! सुमु क रिङ कोन उपाए हे । 
फहहि नारद सुनिअ हेम** गिरि। छिखल पेटल न जाए है ॥ 
जे वरनि बरपुर कह हम से मिलत गौरिहि आए हे ॥ 
बहौ एक उपाए करि जौ होएब इश्वर सहाए हे ॥ 

(पुन; “तारदः कथयति । गीतं मालबरागे) १३ 


जे वर बोध“ सय फहल यखानि । 

सै छक्षत दैखिभ सुलयाति/० 7 
सपोथन तप कर सुता सोहारि । 
गिलिहृहि यर सूखर जियुरारि/« ॥ 
साहस सिद्धि होए सबठाम । 

करय उमा तप पुर मतकाम ॥ 
वरभुन अतिसः देखिम जग माँद । 
शिब छाड़ि गौरी दोरार नहि ताह ॥ 
खि मे तौर भरल। ८१-हुर कयल 
१९ - दाक पुत्र नारद । ५३ - धैर्य धारण कय । ८४" हिमालय । १४-फेर 
सारद कदत छथि। 5६ - बरकत दोप । ५७ = महादेव में 1 


हेमत4-मनाइनि-विल्लापगीत भार्थात्तः-११ 


नारद वचम भूठ नहि रे जिउ सत्य के जानी । 

दम्पति सहित बिक्छ तृष रे गोरी गुन खानी ॥ 
सुभग सुकोमछि ““दुल्छहि रे विहि “सिरिज आती । 
तनिक लिल्लल वर वाउर** रे विधि मति घुठानी ॥ 


७१ - ढ़ (गम्भीर) । ७२ * गुण सँ भरल । ०३-घतुरा । ७४० पिता ओ माः 
सै हीस बर। ७१" नाइट । ७६ - कामना से हीन। |, 
७७-पु्री । ७४--विधाता आति कय बवाओछ 1 ७९--बताह । 


1 = हिन दीलता। 2 = जढोल 1 3 = विभि लिखल 1 1 = हेमतः 1 


FF २४ कागहारामदाजकृता भु 
के औौरीज्ययरनाटिका क 


क्ष्पानसिम्धु घर दानी महेश । 

भवत चलन मूनि पाष्टि उस्देश ॥ 

करण ब/म्हाराम एह पद भान । 

नारद बचन करिभ्र परणान* ॥ 
दोहा 


ताब न मेट कलेश । रोली हे, बिनु परसन्न महेश ॥ 

मारिद बहुल बिचार । राती हे, यर गुन ५ विधि जिपुराषि | 
सुति पति वचन शोहाए । रानी हैः तृर्ति।०० गौरी३ ब जाए ॥ 
देख भरल दृग थाति, रानी हे, गोद बसा जाति ॥ 

छन छन छेअ उर लाए। राती हे, म से कहछ न जाए ॥ 
करण कारहाराम भान । रानी है, जग जनत! सब जान) 


शिरिजडि आशिक दीम्ह मुनि, सुमरि श्षक्धुरक नाम । 
3सोचओ ` “संत्य येजि मुप, पहि गमरे तिज घाम ॥१$॥ इः कु 
(गीत $समनाइनि गायति) १४ जद 
गीत 0 सेव जाति वरा सेयाति? गिरिजा, मोलि कोमल बन्यो 1 
"कमश एकान्त यनाए- गनाइति पूल । ह रातिं सपन) देखद जननी, क हि से गुनु ऐस यो ॥ ७१ 
कहिआ लाथ | मुनि बत, हम नहि बूझल ॥। विप्रवर घर आय हमै, कह वप कह जाए यो 1 नक. हे 


देवरिखि प्रत कहर अधमहि, सत्य वचन दुढ़ाए यो | 


घर बर कुल परिवाद, निक जरो पाबिअ । 
पिता मा भाव गग सप, करो दोख हदः । 


गौरी भोग कर ह्ोए, बिवाह ®राबिअं ॥ 


भौरी क्षुम्रारि रहति, से बढ सहय । 

बूढ्‌ चिखारि कुभेख १, से नहि करव ॥ 
प्राण-रिआारि दुलारि उमा पहु जातिअ । 
तेहन करिअ बर जोहि देखि सुख मातिञ्ष ॥ 
ई कहि हेमत“-पिआरि, पिआपद”” गदछ । 
सहित सिनेह "०गिरीध, थचन सव कहरू । 
सोच विखारि पिआारि, राम सुभह मन । 


एहग सपन *मिशि। देखछ, भात।, करण काग्ह्राम गाव यो ॥ 


पुनः पावेतो गो गायति--१७ 
वनथल' सुष्ट रचछ विषि रे, विष्णू जगदानी । 
तप वळ शम्भु? संघार'ह१० रे, महिधर११ अङि पानी ॥ 
ता अधार निब हथ जग रे, क्षप करङ्के भवानी । 
3 कहि वित्र गमन कर रे, सुन मत जानी ।। 


से रूरिहेयं कराल, बास्हाराम भन । 

(गीत॑ राजा कथयति केदाररागे) १५ 
जओ तोहि बेटीक नेह । रानी हे, कहिअ सिखाबहु सेह ॥ 
तप ले करय भवामि । रानी हे, तखन मिलत सळानि ॥)' 


हिपाहयक मिया । €६--पतिक पएर । ६५-अर्बतराज । ६६-गौत 

१ गा कहे छथि। ९६- बरह पुदक खज ना थिह महादेव । ४०० = 
शोध । ।-गौरीक छग। २-आँखि मे नोर। ३ -चतुरा। ४-व्वचनन । 
निचित क्य । ६--ताश कप । 3 राति में ३-तपध्बारु बल सँ । 
1 १० -यंतारक संहार करेत छथि । १ १-पृथ्वीके' घार करेत छवि सर्प । 
शिपनाग) । 


निति हम देख 2- सम्भ । 2-81 


बड = महादेव । ८१ - अपरिमित (अत्यधिक) । ३० = विश्वास । है 
६१--संशय = सम्देह्‌ | €१--गीत मनाइनि गबैत छथि । ६३--पहिके । 
अधलाहे वेव मे । 

1 अंकर भाम । 2--प्ोचअओ । 


। औौरीस्वयंबरमाडिका १७७ 


तन सूख विसरि तबहि गन लाग । नित्त) नूतन शिंवन्पद अनुराग ॥ 
करण करहाराम शन गन छाए । दरसन देब सिबशक्कर आए ॥ 


दोहा 


जई तपोषन गौरि जय, बेटी ध्यान छगाय । 
करनं लगी तप जोगढ्रत, हेरपद प्रीति व्‌ ढ़ाय* ॥१७॥ 


सुनितहि रोक थिइ भेलि रे, भय नागरि१२ रामी । 
नति औलए फहुल संभ रे, सपना से बलादी ॥ 
मातु पिता ममुक्षाओोल रे, बहुँ विधि 4अनुमानी । 
कस्य चलछि तप दुल्लहि रे, कारहाराम बानी ॥ 


छ १९ 


पितु माघु प्रिअ परिवार परिजन नगर जत नर नारिपो । 
4 विकछ म्ोकाङुल 5सबहि दृग1३, वरिस जलूबर बारियो ॥ 

देथमुलि पुति आय सबहिं, दुल्ला दव सवाद यो । 

पारवती सदा संकर भेटि मेडिअ6 सबहु बिषादी थी ॥ 


पुनः गह गायति मालब रागे-२० 


अभिः भमि विपिन ** तोइछ दल फूल । अनेक कुधुम *५ दल, छोडि ओइल | 
EI क 2? ने्ार२६ । तोड्ल श्रीदकूर७ ताकि अंगारे [| 
भूप इ करे तूछ । पुजिभ गद 

करिब कठिन । व्रत गौरि तरिका | ०११८ शक i 
साग विपुले कएल भवानि । जमित२० बरष नहि जाए "बलानि ॥ 
बाप सपन शिव दरसग देख । तेप + सिद्धि गौरि तोहर अब भे ।। 
प्न धरु धीर यचन सुगु आंब । दरसन देव देखि तुभ भाव॥ 
अभ्हाराभ भग सुनि उपदेश । शिवं महेश, जे हरत कलेश ॥ 


दोहा 


३१अब्रजाभी समुल्ि चित, बुझ्ने गौरि कलेश ॥ 
चरे तपीबत सुदित मग, आर३२हरKन महेश ।11911 


(तपोवन १% पार्वती गच्छति । तम्य गीतं गायति मालवरागे ¬) 


| ड्ेनगिरिकमरि सुमरि महेस१६ । तपो चलि तपस्बिमि भेस ॥ 
१ मिमय भूषण देख नड़ाए। अङ्गे विभूति हे छगाए ॥ 
घाट १#पटस्ब्र पहिरन छाडि । पहिरि वधस्बर श्रेलि तेआरि ॥ 
सुललित जवन जोग जपमांल । कर15 उर पहिरि लेखि ततकाळ 
ह प्रिय परिणन वितु मातु विसारि। करय चललि तप राजकुमारि ॥ 
( गई तहाँ जहाँ विपित1९ तिक । बेगि करए छागलि "“तपपुञ्ज 
फि आइछि सङ सखीनसहेछि , करय बिम ब्रत छमा अकेलि ॥ 
1 कबहु फवहु फल? यूल गरास १ । कबहु करम द्रत करि उपवास ॥ 


[ १३-बुधियारि ॥ 

१३+ भाँखि मेष जकाँ जल वरसय लागल । १४ - दुःख। १५० 1बेती 
ह जाइत छथि। तकर गीत गबैत छथि नत कछोकनि मालबराद में. | १६ 
1 महादेवरु स्मरण बय । १०" पडोर रेशमी बस्त्र पहिरन छोड़ि। (५९ 
ओ छानी मे । १९ - यनक लतागृह मे । २० “ढेर तपस्या । २१ 
करधि। 


स्थिर कय । २३-धूमि घूमि । २४--यने मे । २ 
$ ४-फूछ ओ 
१६-कुल्दक सभानाइ।र फुर नेवारि । १७ = बेछपात । NT । 
३९-पर्याप्त । ३०--असंख्य 

1 ३१--अम्तयमी = मनक यात बुझयवछा । 
भो $३- दुःख दुर क्यनिहार । न 


$. बोत। 


वततुमाली । 
1क्ठोग। 3-बल्ान । 3--गौरी॥ 


3-सबदुग। -०।7, ०।8= बदहुरु 4 


wu 


कनः ५ काःहारामदासक्त तोरि Re 


श्री मंदादेवक तपोधन प्रवेश गोत॑ खरलधरागे-२१ पातो गोलं गायति आसावरीरागे--२४ 


दोम बन्धु क्कवाल मदग । देळ परवेश उमा जेहि देस ॥ 
सोभित तिछक भ;ल ३ तसि रेश । सन जटील अमंगळ भेक्ष ॥ 
झ्ण्ड्माल जयभाछ कपाल 1 भूत "तगत सँग बेताल ॥ 
डिन डिगि डमर पाळ सय काल । पट चिह्न १५ कि * केहरि छाछ ॥। | 
असुभ भेख राव लेल इनाय । बलग बहन चढ़ जोवन आस ॥ 
जटा - जूट = ुरक्षर** नीर । देखल उभा हरछ सय पीर ॥ 
पारवती सि दरसन देख । कहने धोहर अब तप सिद्धि भेल ॥ 
कन्हारास कह धर विश्वास । बर एए सिव चळ्लाह कैलास ॥ 


आज - सुफळ तप भेछा । हरि हरिश, सिव दरसन मोहि देखा ॥ 
पृऽ औति रिति जारी । परसन भेल सुलवानी४२ ॥ 

मेटल दुसह ज्छेगे । बर देळ आय भहेसे ॥ 

कन्द्वाराम पद भाने । गुनिक बचत परमाते ॥ 


(पार्वती देह लाघना कय तपस्या करान । तस्य गोत॑ मालवरागे-२ ५) 


वर हजार कम्द धुड भोजन, स।क'० वरश्च सत खाए ॥ 

किछ6 दिन *ध्वारि पीबि? तप कलह. ए विधि दिवस गमाए । 
[रि दिग भोजन सब परिहरछन्हिर“, तप कर पी बतासे । 
एहन कडित तप देखि उमाके, बाली भेछ अकासि** || 
तप सिद्धि तोहर गनोरब सफछित, भेळ? क्रदार्थ भवानी । 
उम्हाराम भन मुवि उमा मत, 102्व मिलव सुरूपानी॥ 


पुनः गीतिका छन्द २२ 
आय वरे हम होएव तोहर छोड्ह जब तप ध्यान है । 
जाह पितु गृह हुरित* गिरिजा देछ तरि बरदान है॥ 
शवक वानी सुनि भवानी परप ढूदय हुलास है। 
बन्हाराग भने बर दम संहर गमन केल केलास है ॥ 

दोहा 

गरन “यावि अनुमानि जिभ, सत्य करिभ विसथास । 
पिता बोलाबन आब जब, सप तेजि जा अवास"* ॥१६॥ 
मिलिहेंदि आय सप्परित्ति, तब जातव परतीत"* । 
सुनले गगन? विधि -अधत जब, पुछक्तित उमा सुपरीति भ२०॥ 


।छन्दोऽर्थे १९गोत॑ आसावरीरागै--२३ 


घर देक सोहि हम आजे । सफल करब छुआ फजि ॥ 
तेजह किन? तप आबे । झोल हरख देखि भावि | 
जाह पुरित यितु" गेहे | भ्वुअछ तोहर सिनेद्वे ॥ 
इमा सूनि 4जानग्दे । जति मिखु कुमुदिनि चन्दे ।। 
मानस बहुल हुलासे । पुरक सकळ मन असि ॥ 
कन्हाराम पद-भसि । सिव कछ गमन कैलासे ॥ 


अहो! ४२--अहदिव ॥ ४३--सात सय वर्ष क । ४४--जल । 
७१ छोडि देछनि । ४६--हबा । ४७--आकादा -वाणी भे । 

क हे बाणी। ४६ - घर। ५०- विश्वास । ४) = आकाश 
मे ब्रद्माक बचत । 


३३-करपार पर चब्द्रमाक रेखा (अर्धचन्द्र)। ३४-मम्त-नाइट। 
३५-वस्मविहीन । ३६-डाँड मे बाधक छाल। ३७-गंगाक जछ । 
३०४-शीघ्र। ३९--छन्दक अर्घमे गौत । ४*--प्रिताक भर। 


1 - छात्वार्ध /। 2 कठीम1 3, बुझ । ^ ^ अनध्दे 1 


है पुष) 6“हिख,। 75पिवि1 8० हित अमा हद देखि बिहा, 
,भैल अकाराक बाली । 9- गुनित॥ 10 = अब। 


| 


वृर काम्हारामदधाछूत 


(सत्ीक। गरणोपरान्त श्री महादेव | लगाय रहथि। 
तस्थ गोतः गायति आसावरी रागै)-२६ 
समीक जखन परिनामे"* । सिंक मल सेख विरामे" ॥ 
जपन छागु हरियामै३४ । सुनहि राम””-गुण - प्रागे ॥ 
रहेहि सौव "सुखधामै । तेजि भोह मद कामे ॥ 
युनहि ज्ञान **मुनि दामे । सन विधि रहहि अरामे ॥ 
रात ताम गुन गनि 7 सदा “मगन मन छ्थाने हा 
करण कम्हाराम भागे । भ्रक्ति-विबत भगवाते ॥ 


दोहा 

बहुत दिवश जब वितित“" भय, एहि प्रकार बहु काठ । 

सुर प्रेम प्रमीत बुलि, ्श्‍्टे राम दसाल ॥६१॥ 
(श्री रामचन्द्रक। श्रीसिव १“पहेँ आगमन । तस्य गीतं 

आसावरी रागै)-२७ 

सुनु सि ओ रे, ६१कह “हरि । धुअ सम के अग तप 6%रि ॥ 
बहु विधि ओ रे, राराहल । शिव निज प्रेग निव्राहल६१ ॥ 
पुति हरि ओ रे, 7कृुझाओख | गौरीक जन्म सूनाओछ ॥ 
गुन सब ओ रे, गौरी कर। कहल राम लूनछ हर ॥ 


बिनती ओ रे, सूनिब हर । जाए होइअ गौरीबर ॥ 
एह वर ओ रे. मॉँगिअ । फकष्ट्ारोम कह मातिअ ॥ 


११ - परिगाम (अन्त) | ६३ = वैराग्य । १४ = विष्शुक नाम । 
३५ = रामक गुण समूह । ५६ = महादेव अतिषय सुख गे । 


४७ = मुनिक स्वान मे । ९६ = तल्लीन । ५६ = व्यतीत । ६० * पाष (छग) 


६१--रामचन्द्र कहल । ६३ = प्रे मक निर्वाह बयछ । 


1 - भीष सतीक मरवास्त । 2-०। उन्सम | † = खोरामवस श्रीशिव | 


5 - हरी | 6« करी 1 7 „बूत । 


पोरोस्बयंबरलाडिका १०१ 


दोहा 
रामचन्द्र थर दइ सिव, तब आये केलास 1 
५अब्ष्तरिल्ली तेहि समय मह१६४, आय मुदित सिव-पास ॥२२॥ 
महे महेस रिलेस*" सुनु, तपोवन करहु पात । 
इमा प्रीति परतीति लखि, आय कहहु परमात ॥३३॥॥ 


(तष्तरिखि तपोवन प्रवेश गीतं मालव रागे)--२६ 


देल परबेस सप्तरीलेस* । जहाँ रह उमा तपस्विनि भेस 1 

दण्ड कमण्डल कर पुनि वैद । चछछ बुझए रिषि गौरीक भेद“ ॥ 

कह रिषि गौरि | सूनह मन छाय । केहि कारण बल तप कर आय ॥ 

काहि सनावहू, की मन तोहि । सत्ये बन उमा कहु मोहि ॥ 

सुति मुनियचन उमा तव बाज | कहिसी गूढ़ कहत होअ छाज ॥ 

नारद आय देल उपदेस । ते" तप करि पति होथिमहेस ॥ 

बिहृसि उठे मुनि परम सुजान । नारद वचत सुतय जे कान ॥ 

ताहि कबहु महि हो कल्यान। करण कश्हाराम एह पद भान ॥ 
च्यन्द २६ 


होहि परम भिखारि सो नर, मुनय नारद बात यो । 
दीह? सतिऽ उपदेस, पुनि फिरि, भवत खाय ने भात यो ॥ 
परम कुटिछ कठोर कपटी, जगत** सजन कहाय यो । 


बचन।10 ताकें मानि गिरिजा, उमत७१ बर हित छाय यो ॥ 
(पुनः ।'सप्तधिः भवानी' प्रति गौतं ०२कथयति) ३० 


कुछ परिवार न गेह**, दिगम्बर ७४सबलन हे। 
विक्षर घर ¬ विशाधर घर छपटाए, कृश्चेख”” निरलज।2 तन हे ॥ 


$१-सप्तवि । ६४-मध्य । ६४ - हे ऋषोश [ऋषिराज) । ६६ - यात्रा। 


सप्तपिराज। ६६ “गुढ़ अभिश्राय । ६६" सती के) ५० - सालार मे 
सज्जन फहाय । +१ = उसात्त1 ७२ * फेरसप्ताप भवादीक (पार्गतीक) 
प्रति गीत कहैत छथि । ७३ “घर में 1७४ «नाइट। ७५- अधछाह 
बेश ओ तिर्लज्ज देह। 


ॐ पोरी । 9-साति दीम्ह । 10 = ताके बचन । 11 »खब्तरिक्ति । 12 - निल ज । 


13 = (शन चरण मे 'हे' नहि अघि) । ` 14+ हठ न। 


१ काम्हारामदासरूत 


सतत मसानहि यास, पास रह भूवगन हे । 

निरगुत परम भिक्षारि, न तारि७६ दरद गन हे ॥ 

एहन एमत बर लागि, कडित ब्रत कएलह हे 1 

से वर कए सूख कोत, विपति गमयबह हे ॥ 

सती विवाह सिव कएछ, जगत सब जानछ हूं।3 । 

ताहि देल “*अबडेरि, फेरि नहि आनल हे ॥ 

सुख सोअत** नहि, कबहु, भीख रह मंगइत हे ! 

एकसरि रहबह मोन काञ्र सब करइत हे ॥ 

मुनिक बचन सुनि उमा, रहि मिहि मन हे । 

क्िब पद भेम चित लाब, करण कम्हाराम नन हे ॥ 
पुने गीतं गायति- हेरै 

हमर कहुल उमा मानह हे, बर देव मैं आनी । 

तीनि लोक छवि मोहित हे, बर गुन विधि जाती ॥ 

सुम्दर सूभग सुलच्छन हे) जेहि बेद”५ जस गाये । 

पुर बैकुण्ठ निसीत”' हे, सुरमुति सिर नाबे ॥ 

दोश रहैत गुनसागइ हँ, से बड़ तप पाबे । 

से वर आनि मिछायब हं, देखि मन भै वा 

कान्हाराम भन मन दव हे, सूनल मुनिवानी । 

नौक देल उपदेस मोहि हे, हसि बोललि भवानी ॥ 


पार्वती कथयति गीतं आसावरीरागे- रेरे 
बोली बिहुसि भवानी । मुनि हे, सूनिअ तोहि बड़ शानी ॥ 


हें म६१ उपल भए जाए । मुनि हे, '4हुरुहि म॑ प्रीति ८२दुराए ॥ 


७६० तारीक प्रति मत से दद नहि छनि । ३७ = उपेक्षा कपछ। ७५९ च | 
छथि । ७६-जतिक यश्च बेद गढीत अछि। ५०० निषिक्त (स्थित) । 


८१+ सोना वह पाथर भय जाय । 


हौ 


गौरीस्थयंबरताडिका ६८३ 


नारद बचन न त्यागे । मुमि हे, सिव पद चित अनुरागे ॥ 
अवगून भरछ “गमहेसे | मुनि हे, तति पद प्रीति हुमेसे«४ ॥ 
बिष्णु गूल-तिधि धामे । मुनि हे, तनिक न मोहि किछ कामे ॥ 
कग्हाराम कवि गाबे। मुनि हे, सिव छाड्टि दोसर न भावे ॥ 


गीतिका छन्द--३३ 


प्रथम मुनिवर आय हम*" पह, दितहू जे उपदेस हे । 

स्व सति मन जानि करितहु, तेवत तपब्रत वेस हे ॥ 
सम्भृ स॑ हम जन्म हारक, अब न दोसर बिचार हे ॥ 
हठ तैजहु सठता“५ वचन, ता सव कहिय बारम्बार हे ॥ 
घटक काज बड़ चटक चाहि आलस काज नसाए है । 
जगत प्रह** कत जे घर कल्पा. करिन जाय मिलाय हे 1 
कन्हाराम भन मन कयरू दिढ़ व्रत, उम। नारद ““बाक है। 


रहव घर कुमारि व हर“*, विनु मे आनहि ताक हवा 
दोहा 

पणूपरि** मुनि कर जोरि कह, खुनिल मातु जगदस्व । 

विता भवन अब गगन कह, होइछ बड़े विलम्ब ।।३४॥ 

सिव पद प्रीति पुनीत छलि. गौरी गनहि रिल्चेसट१ । 

गये हेमाचल पास तब, कहे उमाक्र कछेस ॥२१५॥ 

सुति मुतीस के बचन मृप, गये तपोवन प्राय । 

करि विनतौ गृह आनेऊ, तुरित** उमाके बोलाय ॥१६। 


POA 


51 * रम किन्नह' नहि दूर होइछ । ५३ - महोश। ७४- हमेशा (सतत) । 

5३ - हमरा लग । 4६ - कपट | ६७ - मध्य । ८६ - बचत 1 ५६ = महादेवक 
बिना । ५८=बरन । ४९-महादेबक बिना । ९०--१। 

-पाएर पड़ि। 

९+--मुनिराज । ६२-तुर्त | Bo 


| पर काङहारामदासकृत 


(पार्गती&१ भवनं गच्छति । तस्य गीतं गायति) ३४ 
करि विमती गिरिराज, उमा लय आयल हे । 
हरखित भेलि मनाइनि, नयन जुढ़ायछ हे आ 
सखि सव मिलि पुनि गौरी, अंकम€४ छाओल हे । 
हरण तयन ढर नोरा, देखि सुख पाओल हे ॥ 
सुनल नगर नर नारि, सबहिं उठि धाओल हे । 
पुलकित परम आनन्द, उमा उर५५ छाओल हे ॥ 
प्रेम-मगल दिन-राति, सखी? सभ रमयित हे 1 
करहि फुतूहछश७ खेछि, विविध विध गमयितदेष हे॥ 
नूपति बुझाब मनाइति, अति प्रिय भाषि है 1 
गोडिक करिअ विवाह, देखिय भरि आँलि हे ॥ 
कम्हाराम भन सुनिउ, नृपति तब भाख हें । 

धर घेरज मन लाय, करत अनिलाख है ॥ 


दोहा 
|| सप्तरिखि सिव *'पह गये. उमा प्रीति कहु जाए । 
| सुगि सिनेह सिव गमन “कर, सुति तिज भवने सिघाए ॥३४ 
h ° ( हेमत"रिखि१ -नगरे श्री मह्वादेय-प्रवेशः 1] 
तस्य गौतं गायति माङवरागे) ~ १६ 


। आएल सङ्कर विकट धरु भेस । देख गिरिराज-तगर परवेस 1 

1. आल जलक तिछकर रेस) रूप भपङ्कर उर३ पर सेस व 

| £३- पार्वती घर जाइत छथि । तकर गीत गबैत अछि । €४-गोद में । 
&(--छाती । ६६--आनम्दमय खेल करेत । ६+--अद्भ,त । ६०--बितबेत | a 
क ६४--श्षिवकछग। १-हिमाछय-राजपिक नगर मे श्रौमहादेवक प्रवेश 
होइछ। तकर गीत गबैत अछि। ३-तिलकक रूप मे चन्रमा। | 
३=-छातौ पर शेषनाग । 


1--होर । 2 सभी । 3=-घुति। ‡ = गमत भौ । 


"सफल OT न गज नजिक 
दादेव बाजन भे इसर बजबेत जबि। ५-घर। ६-महादैवक 


गौरी! 


(रलाटिका १०१. 


ठाढ भेळ हर, द्वार गिरीस । डमरु बजाव बाज नहि ईरा/ ॥ 

वाघम्बर पट लेल भछाए । बेसल मगन मन घुनी5 छगाए ॥ 

खबरि भेल नप = भन्दिल” रानि । भिखि लय बहार भेलि कुमरि-भयानी ॥ 
जाए देखल मुख जोगी अकलेश । उमा चिन्ह, चिन्छ महेश ॥ 

निक न लेअ जोगी रहल निहारि । प्रेम भरि मन राजकुमारि ॥ 
काहाराम हर बूक सिनेह । चट उठि गमन कय निज गेह५॥ 


उमा  बिरहेगीतं अ।सावरीरागे--३६ 

भल हर दरसन देला । किञ्जये विमुख भय गेला ॥ 
उपा सोचवस। भेछी । बुझल त संग सहेछी॥ 
मानक्ष परम अन्देसे । कोन परि मिलथ महेसे ॥ 
विरह विकल भवानी । लखत सखी सयानी ॥ 
चेर घव गुकुमारी8 । बर आय निपुरारी ॥ 

सूनि पल्ल मृदुवाती । मन पुलकित भवानी ॥ 

पुरब प्रीति मन? आनी । चलि सुमरि ६सुछपाती ॥ 
करण कन्हाराग भाने । सिब10 पद धरि मम ध्याने ॥ 

दोहा 

पुरब सकल मतकामन। सिवराङ्कर वर आय। 
मित्रश सथाना।! कहुल पुति, भवन गमन हरखाय ॥२८॥ 


(श्री महादेव ध्यान लगाय रहषि । तस्म दोहा12)- 
हैसत-तगर से गमन करि, शिव केलासहि आय । 
अचल समाधि साथि रह, बैठे ध्यान लगाप ॥२९॥ 


स्मरण कय। 


$- घूती। 6-मन्दीस। 7" सोइस। 8 - कुमारी । 9 - प्रीति भावी । 
“10. सिबि। 1। - सयाला अस। 12 - दोहा भीतं गायति । 


१०६ iE 


गीतं मेदा रर।गे--१७ 
असल सि समसान ना । करये छागछ तप ध्यान ना ॥ 
सरित मन भगवान ता । आन कसा नहि जाने नो ॥ 
डहुन झाल विति गेछ ना । असुर 5 प्रकट एक भेल ना॥ 
दोहा 
ताड़क असुर तेहि सण्य भय, तेजमस्त बलवान । 
विजय करत सब ठाम फिर, काहू! कछु न गुदान ॥ 


हाड़क असूर प्रवेश गीत माछव रागे -३८ 
ताड़क असुर खेल अवतार । भज बल जोतल सकल संसार ॥॥ 
तीनि लोक सोक बड़ देल। स्रसम्पत्ति' छीनि हरि छेछ ॥ 
मर्य न असुर अजर तम्‌ देह | हारे सुर भागे छोड़े गेह1० ॥ 
विधि १११६ गये अभर१२ अमरेश । जाय कहल सव विपति फेस ॥ 
ताइक दैस्य भेल परचण्ड । तासु प्रताप काप नवर - खण्ड१३॥ 
करण कम्हाराम भन मत लाय । धर धीरज विधि करब उपाय ॥ 
सुर सरपत्ति सौ विधि कह सतहु एक परकार । 
सम्भु = तनय षटवदन१४ ते, होय असुर “संहार ॥३१॥ 
बिघि उक्ति । गीतं देशाखरागे--३९ 
कह विरन्चि४४ सुनिञ सरेसे१३ । ईश्वर करय शँ हरत कळेसे ॥ 
पितु युद्ध जाय सती है. देहे । हिमगिरि भवन जन्म छेल झेहे॥ 
तपोवन तप कयळ राजकुमारी । हर बर छागि सहे दुख भारी ॥ 


उ--चपुरा । ष = देतय । 

ध--देवताक सम्पत्ति छीनिके हरण कय लेलक । २ नष्ट नहि भेनिहार। 
११--विधाताक लग । १२ देवता ओ देवराज । १३= पृध्वीक नवो दवीप । 
१४ कात्तिकेय। १५ * ब्रह्म । १६7 इस्र । 


1 *काहु। 2 सम्पति छिनि । 


औरीस्ध्यंवरताडिका १ | 


हर समाधि बैठे समसाने । पाहि बुझाओय कोत धराने ॥ 
अइम पास आइक सुरराजे । हर मन छोह१२ करय होय काजे ॥ 
करण कर्हाराम भन परमाने। एह उपाए छोडि दोसर न आमे ॥ 


दोडा 
सुर सर्पति विधि वचन सुनि, गये मदन१५ पह धाय। 
बिविध भाँति अस्तुति करि, बिरति कहो विछलाय ॥३३॥ 


छन्द * ४० 
कहहि सुरपति सुतिअ रतिषेति1 १, करि मोर उपकार यो। 
ताइकासूर देश सर दुख, करेय बड़ परहार२० यौ ॥ 
सम्भ - सतर१ तह मरत भरिजन+३, तकर किञ्ज निगाह यो । 
जाय हर मन क्षोभ? रे करिअ तब, करब छाद्धूर ध्याहयों ॥ 

सौरठा 
सुर स्तुति किम्हे णायः भेटे मतसिजर४ आए तब । 
बिपति सुरन गुताय, मदन२५ कहे सोहि बुसल नहि ॥1३३॥ 


मदनः२६ कथयति गीतं केदार रागे = ४१ 
करब काल तोहार, सुरपति । परण धरम उपकार ॥ 
परह्ितु२० ज्ञाय जसो प्रण, युरपति। सदगति देहि भगवान ॥ 
धीरज रिश्च सरेश।, सर्पति । छोगित करब महेस ।। 
करण कन्हाराम भान, सरति । लेक मदन धनु बाण ॥। 
(मदन धनु = सर छय श्री महादेवक ध्यान तोड़यरे गच्छति, 

तर्य अन्दः) = ४३ 

जब्र बले श्रो रतिनाथ:4 । एय सगत - सरर बनु हाथ ॥ 


९३ - षोभ वविचेतों)। १८ ¬ कामदेयक लग दौ ङ्के । १६ - कामदेव । 
३० - प्रहार। २१- शिवक पु सँ । २२ त्र । २३” विकलता । 
२४ - कामदेव । २१ - कामदेव । २६--कामदेव कहेत छथि। 

२७--दोबरक क०एक हेतु । २८--क प्रदेव । २४ = फुछक बाघ ज्ञो धनुष। 


1. करने) कोलर । २ ० करवे। 3 ¬ तोप इ । 


१६६ कहा रामदासङ्ता 


करि हृदय माह बिचार । तब किः बत संसार ॥ 
अनतिज भयो4 कोपमान । तब रहा कछ न ठेरोन॥ 
ब्रह्मचारि ब्रतकार । ताहु उर से मार ॥ 

करत जप तप जोग । भेउ भूलि मिल रस भोग ॥ 

काहू न धोर धरम। भयो ज्ञान तेजि बेमरम! ॥ 
नहि रहा झाहु बिबेक । साव छोड़े धमक टेक ॥ 
बरनि)" घौर तर तारि। भयो काग वस विचालिए ॥ 
३१से  राँ लहि धाव । भयो अचल? रस भाव ॥ 

उमरि सुरसरि नीर । तथ मिले सागर तौर ॥ 
३३२10 सबहि मदन बिराज । सब छोड़े धीरज लाज ॥ 
नदी नाल तालब । करत संग सघ्ाव | 

ततरु छता सल्ला मिहारि । ओड छेन चह ३४अकबारि 1। 
जहाँ जड्निर” की गति ऐस । 11तक्ष चेतस्म^` जन।2 कंस ॥ 
पशु पक्षी औीब!3 जन्तु । लागू कामक तन्तु ॥ 

सुर भमु किम्दर१० व्याल। अथो भूत प्रेत बेहाल ॥ 

इह दसा क्या कछ “बयान । हय३६ सदा मदन गुलाम Nn 
भाओ लोक मदतक अन्ध | सभ छोड़े घर के धख्त | 
कहत कवि कणहाराम । सक्ष बैमत भयो यज्ञ काग ॥ 


छन्दोऽ गीतं आसाबरो रागे--४३ 


सबक विवेक दुरि गेले । काम-विवस सब भेले ॥ 
जोगी जती तप ध्यानै । छाडि भूलल रसपाने । 


EG 
३० = पृथ्वी पर धैर्मवात, 1 ११ - पर्वत पर्बते दिस दौत अछि ३२” | 
जल । ३३ - सभक हृदय मे ३४=अ।लिङ्गन । ३५ ~ अचेतन वस्तु । ३६- चल- 
तिहार जीब। ३३-- किल्तर (देवविज्येष) ओ साप (३००२ ष्टीकरण । ३६ * 


अछि (है) । 


1 पक कम हे 
वर्म । 8-बिरवाधि। 9 * 


3उज्ञपो कोड बोष 5-सेर। "गौ। 


जबल शत रस । 10 - उढ। ।।-.०। 1 - ज्य । 13 जब नि सब लागू 


14 बाचे । 


४० * उत्तम पुस्तक । ४१ - धर्मक बाट । ४२ * कामदेव । ४३ - ययं । 
४४ "मर्यादा छोड्छ । ४३ = कामदेव सपक मनको है एलनि । ४६ = ब्रह्माण्ड 


३० “रामदेव सौ तेजा इरायक = मरे सी वेता हरायछ जेवा बच्चा क्रो सँ डराइत अछि । 


गौरीह्ययंचरमाटिशा 


जैशछ सब सद.प्रश्धे®" । बिसरल सुक्कत४१ पन्धे ॥ 
बेद विधान विसारि । प्रेम मगन सर जारि ॥ 
घनु सर जथ छेछ गारे/२ । धौरज जग सँ बिसारै ॥ 
मदन कयल घिपरीति । काहु रहल नहि ४शीति13 ॥ 
निज मिल तेज ४४मरजादे । सवय काम-रस स्वादे ७ 
करन कारहाराम गावे । पुनि जति हो अस भागे ॥ 
सोरठा 
परम बिक्छ बसि काम, सुर गन्ध सिद्ध नर । 
बिसरि रहे हरिनाम, मनसिज/५ मत सब के हरे ॥श्शा 
दोहा 
दुइ16 दण्ड४६ बह्मा मह, लीला अस कर भार४७ ॥ 
जारि नारि अक्त पुरुष कर, नारी!? पुरुष हकार ॥श्शा 


छन्द--४४ 

डुई परम प्रचण्ड मनसिज, कोल्ह गौतुक४८ छोल यो । 

जावत हर४६ पह जाय गतसिज, तावत उठल कलोछ यो 11 

विबि देखि सकम्प ।8मगत्तिज, डरय अति थित डोळ यो। 

पूर्शवत संसार थिति गति, भेल परम अमौछ यो ॥ 
सोरठा 


दुषित भये सब जीव, गदन"०-३9तरामित्त बाळ जिमि । 
डरे काम देखि सीब20, मनसिज मतहि विधार करि ॥३६॥ 


भरि दू टा छाठो चजोंठनि । ४३ = कामदेव एहि प्रकारक लीला 
कय । ४८" विस्मय प्रस्तुत कथलः । ४९ ' शिवक लग ।। 


i 
Ei ॥ ।0-बुड। (7--बुरुष नारी । 18 - मन सवतिन । 19 -तरेसत । 


| 


१६० | 


फिरत होत्र अति छाज, कर्यो कोत परकार बिधि । 
कीन्ह रिशुराज “१, कुसुमित भयो वन भुमन पर ॥३७। 


बसन्तरागे - ४५ 
रितु समय प्रकट वसतत सुन्दर, देखि वन भन मोहही । 
थापी” तड़ाग सरोज बिगसित, सुखद सर”? शब सोहही ॥ 
तहीँ नुङ्ज मञ्जुळ गत्त मधुकर, हंस सूक“ पिक चुनि करी । | 
क॒त नाच गाबहि अप्सरागन, गगन मग आनिल्द भरी ॥ 
यह पवन” गन्द सगः सीतल, मदन ज्वाला वहि चली । 
सबए?। पन सतसिज" जागे, सुगगता तन अति भेली ॥ 
करि कोटि कला उपाय मतसिज, हारे सात"७ 2ग्सहाशियाँ। | 
अचछ सम्भु समा।ध छूट? न, करण कम्हाराम गा्निबाँर ॥ 4 


दोहा 
चितेवन?$ चहु दिस शिरखि कय, देवे विटप” विसाछ 1 
कोपि चढ़ तेहि दरख पर, किये नयन दुष्ठ छाल ॥३०॥। 
छन्द = ४६ 
कोए कत प्रहार मनसिज छट न सम्भू सम्रोधि यो 1 
दरख पर चढि कए जे मारए, सियहि *“उर सर साधि यो । र 
उडे जागि सपाघि टे, जूटै मदन घाघि$१ यो । 
चहु ओर नयन उभारि देणे दरख पर अपराधि थो ॥ 


५१-बसम्त | ४१--बाउछी ओ पोखयि मे कमर फुछायछ । ५ 3-पोश्। 
५४-सुआा / ४५--हवा । १६- कामदेव । ५७ = सोत्य ओ सहायक । 


अप = विशाल गाछ पर १९ = कोष क्य । ६० ¬ शिवक छाती पर शर सा। 
के । ६१ » ज्वाला । 


21 = बु । 22 = सहाम्रीड 1 23 „ छुदल । 24 - गरास्मीज्य । 25 „ चित्त |. 


भौरीहथवंदरलाडिका । 


दोहा 
तेतर नयन उधारेड, कोषे अनळ!* प्रहाय 1 
बितबन। नयन तकाये कय2, काम भये जरि छोय 11३९॥ 
हाहाकार जगत भएउ, भोगी सब पछताव । 
हेरखि" जोगि जति तप रम, भये अण्टक आव ॥४०॥ 
रती सुने5 पत्ति'मरन सूचि, व्याङ्कछि पह चलि धाय । 
रोदति **वदति करुणा फरति, हरपद लोटति आय ॥४१ 


रति-बिलाप केदाररागे--४७ 

नि पहु हरल हमार है हर, किअ पहु हरल हमार । 

कोत अपराध पहु! बयछ तोहर दहु, जारि क्यलह पहु छार॥ 
तोड़े त्रिभुवन पति, जामि नारि गति, बिनु पहु जीवत असार । 
घार वयर धति, हरछ सिख्दुद मति, पहु विधु जगत अस्धार ॥ 
छन छन प्रहिपर १, आयम नोर डर, करुणा करय अपार 1 
रति बिक्छ तह, सङ्कर सुनि कह, होयत होहर परकार ॥ 
थंरज धय रह मिलत्त तोहि पहु, यदुगुल कृष्ण अबतार । 

ताथ शतय रति, होषत तोहर पशि, छुटत बिरह दुल भार ॥ 
माम अनङ्ग अङ्ग नहि तब लगि, बिनु तनऽ जीबन संसार । 
कन्हाराम भन, रति भग भन, चलि गेल अपन गारा ॥ 


(सुरपत्ति श्री महादेव5० पह गच्छति। गौड़ मालबरागे -४८ ) 


हरक समाधि तोड्छ जव मनसिज, सुरपति“ यूनङ काने ॥ 
सहित विरड्चि "देव सुरपति मिलि, हरि पह कयल पयानि**॥। 


६३ * आगि अ्रज्वलित मेल। ६३- कनत बजेत । 
६४- पृथ्यो पर । ६१--विता देहक जीवन । ६६-घर । 
5३ -आओमद्वादेवक छा । ६४- इन्दर । ६६ ब्रह्मा । ७० - प्रस्थान । 


1 + चितकत 4 2 - क्य सो का 1 3 - भी । 3 - जोगी छतो शखर ) 3 - नुमो । 
6. पहोलि। 7--पहु हम कयठ । $--लहि तयन । 


स 


श्छ कारहारामदाक्षता 


|: | 


विष्णु विरञ्चि अमर ^ अमराधिए१, सब गेल सिबरु समा क छ 
Re I «७७७ बि हरन सुर बरसे सुमन*५, भगत दुख्दुनी बाज । 


सपारीखि तेहि समय मह“", आये सिक समाज ॥४४। 


3 अस्तरजामि स्वामि स्य जामिआ, की कहेब हम सब भाखी । 
तदि वितति करे कहि कृप/निधि, जरो गोर अभिमत राखी ॥ 
सुर गन्ध सबै मन इच्छा, देखिय हुरक उछाहे“ । 
कम्हाराम भन पुरिअ मगोरथ, करिभ सदासिब व्याहे ता 


सप्तरिखि-भ्रवेश गीलं मालवरागे = ५० 


सप्तारखि भछ अबसर जानि । अयलाह जहाँ विधि हरि सुरूपानि ।। 
कह विधि बचन सुनिअ रिख्चेस“१ । हेमगिरि भवन करि परवेस ३ 
हेएगिरि भवत गोरी कुमारि । कथा ३ रि दिढ़** वर निपुररि ॥ 
घटक चटक परिपञ्च** तिध्यान । शाहि सिल्नाब दोसर कै आन ॥ 
जाय कथा मूनि आनु मिलाथ । छश्न पत्रिका लेबर लिख्य ॥ 
करण कम्हारपम एट पदभात । हरखित रिखि तब कएल पधान 11 


दोद्वा 
प्रधगहि मुतिवर गयेड तहाँ, जहाँ गिरिराज कुमादि । 
बोळे मधुरत बचन तघ', हरित हृदय विचारि ॥४५। 


छन्दः । देवो फि गायति-४६ 
दोनव्धु कृपाळ सद्धूर, अरज३४ सुचु मद लाय मो । 
देखा दुख देत दानव, तरर करिअ उपाय यो ॥ 
ताडकासुर प्रबल बळ भेळ, दर्प चढ़ रण धाय यो । 
समर कए सञ्च अमर आरे ५४, इरे सक्छ पड़ाय यो ॥ 
सती जाय ले जन्म लीग्ही, हेपतसुता»६ कहाय यो । 
कठिन तपश्नत किम्ह॒ तपोथन, मम्भुन्पति हित खाय यो॥ 
तासु पागिग्रहण षीजै, होइअ देव-सहाय यो । 
तासु गत अवतार खटमुख०७, हनव दानव जाय यो ॥ 
डीन के दुख हुरण सुर, सरन सत्र घेछ आय यो । 
सरन के प्रभु राखु लज्जा, करण काङढाराम गाय गो ॥ 


शीतं आसावरीरागै -- ५१ 


भेल परम बिसमादे“४ । कहय थयलह्री समादे ॥ 
खुतु गिरिराजकुगारि । काम“५ जारऊ ब्रिपुरारि ॥ 
सूतल न हमर ““कहानी । मानेछ नारदःबानी ॥ 

तप भे स्यर्थ तोहारे । आय की करब परकारे ॥ 
बोली बिहुसित बानी । उचित फहुल गुनि ज्ञानी ॥ 
जारछ काम महे । तकदन गोहि अन्‍्देसे ॥ 
फहेओ वचन परमाने । मित्र छाडि गति नहि आने ॥ 
करण कम्हाराम गाते । सनि मुनि अति सुख पाबे ॥ 


दोहा 
पार्वती तप कीन्ह बड़, तुञ्ज पद प्रीति विचारि । 
अङ्गीकार करि तासु बतः दीतबन्धु घिपुरारि ॥४२॥ 
कहे महादेव सूनिअ प्रभु, सहित विरङ्चि* सुरेस । 
आज्ञा राव के करव हम घटक पठाविअ वेश 11४२ 


७१ * देवता ओ देवराज। ७२- अस्तर्यामी (मनक बात बुझ्यवला) । ३३" 
जत्साहँ। ७४ - निवेदन । ७४ - देवता के” बेछओलक । ७६" हिमालयक पुत्री । 
७७ * षप्मुख (कातिक) । ७८-अह्या ओ इन्द्र । 
9--रापति । 


७६-फृछ । ५०० में । 4१- गुनिराण। ५२ -स्थिर। «५३- छठ करवा से 
पटु। ८४ - दुख | ५५ * कामदेव को जराओोल । १६ कथम । 


FF 1/३ 1र।मदासङृत। 


सोरठा 
देके? ह्यद प्रीति, उमा प्रेम**न्छवःलीनः मन । 
घ्ुनिबर बुझि मन धीति८र, अरि प्रणाम गये हेण पह ॥४३॥ | 


दोहा 


गये ह्रेगाचछ निकड मुनि, नुपति कोन्ह सनेम 1 
अरघ पदारध बाइय कय, हू! कहाँ वयान" ॥४७॥ 


(सप्तरिखि कथयति गीत गौड मालवरागे) = ५२ 


अयलहु' हम दुआ पास नृपति सूनु घटना एक विधारि । 
गौरि कुमारि तूपति घर सस्दरि+ सुन्दर वर बिपुरारि ॥ 
परम जौग&२ सुम्दर वर सद्र, निन्दत नहि संसार 1 
अगुभत करिय समाज सजन खय, अओर5 अपन परिबार ॥ 
प्रथमश$ रानि सनमाति वित्रारञअ, तखन सङ्गं सम । 
बरगुन एवन वहु नहि भेटते, महदिव वर राज "। 
तीनू6 लोकक सोक६४ तेया रथि, सर मुमिगन सब दोस । 
घटक-बचन सनि ९१ ऋषि उठि गेलाह जहाँ निज रनिवात | 
कुछ पछिबार सभन परिजन जत, सबहि हँकारि बोलाव ! 
घटक-वचन पुनि बहि सनाओल, अनुभति कहि दिदाय ॥ 
रानि सहित अनुभत सम्मति भेल सवक मिलछ एक भाव । 
हरखि जमाय करिअ सिवसझुर, करण कन्हराराम गय ॥ ॥ 


६७ = पार्बती पेपर थोड़ी मा मे एकाग्र । <६ = धेये । =&हिमाखयक छग | 
६० - अर्च्य हे तु जल । ९१ - आगमन 1 ६२ - योग्य 1 ९३ + पहिने रानी 
सम्मान कय विचार कह 1 

६४ - शोकक नियारण करधि 1 ६५ * हिमाछय 1 


1-बेशो । 


2-हौशीन। 3-पूछिरहु 14-०15- अभो । 0- तिनि 


गोरीस्वर्य बरमाटिका 
छम्द--५३ 
पुछल7 भुनियर पास&६ गिरिबर, कहल विधिक सकार यो । 
उमा-वर हर परिअ समुक्ति, तकर करिअ बिचार यो ॥ 
सुनि गिश्विर कीष्ह अनुभत सुदिन लगन लिखाय यो । 
देख मुनिकर छगनपाती, चलल हरखित घाय यो ॥ 
दोहा 
लय पातो तय सप्तरिक्षि, मुदित चले हरलाय । 
थाती दीग्ह बिरड्चि\* कर, आतस्द मन अधिकाय । 


लगनपत्रिका-गीत॑ गायति - ५४ 
छंगनपाती रिखि आतल, सब अन$ जानल हे 1 
बरह्मा आचि सुनाय, हरख, सव गानछ हे? ॥ 
छैछ घुमाय लगन विधि!0, सब भेळ सिद्धी! हे । 
दुर मुति परम भनम्द, पारो ।2दव नीधी हे ॥ 
गगन दुन्दुभी बाजए, सब जन? गाजए हे | 
द्वक विवाह उछाह, साज सब साजए हें ॥ 
मुर १“स्‌.मग वरगाओळ, सिबहि चढ़ाओल हो । 
धर घर उधब बघाव, कन्हाराम गाअछ हो ॥ 


दोहा 


छगन दिढाए६ लाए मुनि, सति सइ मुनि गन्वर्वे । 
करत साज वटियात के. सरगण हरगथ** सवे ॥४९॥ 


५५" लगकपर्वेत के । ६७ -ब्रद्माक हाच मे । ६५ देवता फूछ बरसओलति । 
९९-स्थिर क्षप । १०० = महादेवक गण । 


7 * प्रुणि कुछ 1 3 - ०19 - ७1 10 - विधी 1 
511 . सौद्ी 3 12 „ जनि सब । ।3 = ७। 


१६५ 


[ कारेहारासदा सक्ला 


( गिरिराज स्वयंम्बर आरम्भ फरथि । तस्य गौ | 


कया भेळ मनमील, दुहु दिस मानल हे । 
सुदित सुघड़ी तयोय, स्वपम्बर ठानछ हें ॥ 
हेमत भवन भरि नगर गोद मुदित मन है। 
गौरी बिवाह उछाइ देखब दुग फखन हे॥ 

मेना नगर हकारि नारि सब आयए है ॥ 
कोडिछ) बैन उचारि मङ्गल गीत गाबए है ॥ 
कौतुक देखि मनाइनि अवसर पाओल हे । 
दिव्य - भूषण पट” चीर सबहि पहिराशोल है ॥ 
सबहक बित उद्वेग छागि रहर अति हे। 
अखन उमा सिर सिन्दूर मनाइनि देखति हे।। 
चरु धैरज मन छाए कन्हाराम कवि मन हे। 
परसन होएत्र महेस पुरत अभिमत मत है ॥ 


पुन; गीतं गायति = ५६ 


हाट बाट जत पुर महेँ रे सब गली बजारे। 
३कनकहि सर्वाहि बन्क्राभोल रे, जगमग भक्त कारे॥ 
कनक भवन भरि४ पुर भेल रे. नुप देश बनवाएं। 
बैच छोट लकि पड़ नहि रे. धनपति समुदाए ॥ 
i मन्दिर सणि रचि रे, सोना अधिकाए ॥ 
मरण नगर देखि क्षिः रह रे, सुरपति लछचाए॥ 
जतवासा नूप प्रथमहि रे रचि ललित वित्रीने* । 
चित्र बिचित्र उरेहृलम रे, कए तरह मकोने ॥ 


गौरौहदवँव दताडिका १९० 


काझ्दाराम भन भगवति रे, जेहि गृह अवतारे। 
यहाँ कगी कोत बातक रे नूप सबय समारिद ॥ 


(अथ श्री महादेवक सिगार, बरिआतक तैआरि । तस्थ गीत' 
गायति । गीतिका छन्द) -- ५७ 


सवहि कर सिगार गन" * सब, जटा मोदि” बनाय ह्वे ॥ 
भौरि वेइल विविध बिखर, फना देल छटकाय हो ॥ 
साल) अओ वण्डमा®! परिहरि, बाघ छा ओढाय हे । 
कात कुण्डल रुण्डभाल। १४, कर कपाल गधाय हे पा 
पुलि खण्डमाछ गथाय पहिरल, माल कण्ठ लखायह 7 
भङ्ग भोजत मङ्ग सिर? बह, अङ्ग खाक\५ छगाए हे ॥ 
गरा सोम १“उपयीत सुन्दर, बाशकी लपटाए ह ॥ 
चन्द्र भाल रिसाल लोचन, एक अनरू"+* घहाए ह" 
भूत प्रेत पिसाच परिजन, नाच जो!गनि घाए हवें । 
करत गन गन मनहि मन गन बिकट भेस बनाए है ॥ 
चछल हर वर बरद पर भढ़िडमर लेछ बजाए हे । 
जुत्थ3 जुस्य बरात भूत गग, चछल अति हुरखाए हें ॥ 
असुग भेख देखि सिव केर, सुर" जिया मुलुकाए हे । 
दुल्टह छाएक** दुस्लहि जग गहि, कौत करब जगाए हे ॥ 
उगत वर यरिआत डम, शमत केओ नहि जाए हे। 
कोत विधि ससुरारि निबरहब, संग बाग न भाएहो गा 


5 - पजाओछ 1 १०-महादेजह गन समर । 1१-मु$ठ । १३-चादरि । 
१३-छोड़ि । १४-राक्षक माल! । १५-छ।३र । १६-जनेड 1 
१०-आगि घधकेत अछि । ?८-देवसत्री 1 १९--योग्य । 


रै । 
अपाह वस्तु जगगह जत रे, तत भरछ भड़ा' 
कर जलात कंबल नूप रे, नहि रहल सुमारे । 


~ सोनाक । 
= मान बाणी | ३ - रैक्षमी यस्त्र। ३- सो 
हकका ४ - देववा छोकति नगर के देखि | ६, पछताइत 
5 थि | ७-० चतथा। "= परिष्कृत कसल 1 


“1 + हमाकू । 2 जिल । 3 जुत्व। 


गौरौस्थम दरनाटिका “ee 


| 
३३रिष्ट पुष्ट अनिष्द धूरार, रङ्ग रूप कराख हैं 1 
३४छीत तत कोगीन काहु न, सूखने कर कपाळ है ॥ 
नरभुए३५ इवान |श्ूगां खर मुख, भरे सोनि्त गात हे । 
आसमड्ट जे गर्द करते चेछे सम्भू बरात हे ॥ 
कन्हाराग भन गन"भेख अगनित, कौन वरन ३च्ज्ञमाति है । 
जले जात ब्रात भुजगत) करत अद्भुत भांति ॥ 
(मगु१र९* लोक वर वरिआत देखि गीतं गायति) ¦ = ६० 
वरद चढ़छ हय घल्लल विजाहय, भूत प्रत वरात गे माई । 
डिमि डिमि डमरु बजाव बुखभ३= पर, आक घुधुर श्षात गे माई ॥ 
गरा३९ गरळ, उ६४० फनिष!त लह'छह, विभूति भरछ भरि गात४१ गे माई । 
पाट **पह्म्बर अस्वर तन नहि वाधछाछ फह्रात गे माई ॥ 
दिश परिधान लाज? नहि तत** मह छन छत घरए घेआत गे माई । 
गदुदु र"" लोक देखि वर याडर, काहु न रह गेआत गे माई ॥ 
अर बउराहु** भेख बिकट अति, देखो लोगो घाब गे माई । 
एट्न उमत वर कोन विजञाहब, देखितहि लोक डेराय गे गाई | 
शत्य हिवा४- तेहि माय बाप के, जे करए्‌ एहन जमाय गे माई । 
एहन डभत दुरुलह रांग दुलहिन, निवहेध कोत उपाए गे माई ॥ 
कन्हाराम भन सुमरि सित मन, सुनहु सकल सर नारि गे माई । 
धन्य भाग अहिवात४९ अचळ तेहि, जेहि बर मिलु मिपुरारि गे माई ॥ 


करण कि कःहाराम वह पुलि, संमिश्र सब मन छाए हे । 
3«जगतपति उयलिनात२१ सञ्धर, करत अपन जाए ह| 


(देबतागन बरात गच्छति, तस्य गीतम ५८ 
बिष्णु विरङ्चिः` सुरपति, सर भुनि किरः हो | 
ः साथि समाज बनाय, बल्छ बरात** हर हैं ॥ 
विण्णु *"'सयन जगमगरित, देखि मेटल सोफ हे । 
हर दुल्छह्‌ अनुरूष, हसत पथ छोक है ७ 
बिष्शु कहल विवि, स.निअ सहित सुरराज हत 
फरक फरक भए चलहु संन समाज हँ ॥ 
हरिक वचन सुति रङ्कः मत मृकाथ हे । 
फेरछ हरेगन*° सकळ, खुङ्गी बजाय हे ।। 
हृरभाज्ञा मन जति) फिर बन घाएहे । 
प्रभूषद कएल प्रणाम, बिरट रूप आए हे ॥ 
कम्हाराम भन हृर्गन, देखि सख्त हे । 
हृसछ सकळ हहाए, देवों सुरभूष हे ॥ 


गौतिका छन्द--५६ 
अख अमित अमक वाहून करत नाना रंग हे 1 
देखि सयनर& समाज स्कूर, विहृसि कए खेल राँग है॥ 
काढु नयतः* न श्रवन नासा, कर तगासा घाए हे । 
काहु बाइ बिहून देखि, काहु बाहु धनेर हें ॥ 


३३ - हृष्ट {गोटायळ) १३४ - क्षोभ शरीर 

३५० देत्थ कुकर गिदड़ गदड सतक गु हेक्ष्वा । रेड - संघ 

३७--माग मे तग टक लोग । ३६--जुपभ (बसहा) । ३९-अण्ठ मे विष । ४२ 
> छाती पर साप । ४१ - देह । ४२ = रेश्षमोवस्त्रक पहिरत । ४३ - दिशा रूपी 
पहिरन (नाइड) । ४४" देह मे! ४५ = मार्ग में नगरक लोक । ४३ * बताह । 
४७ = बताह । ४5 * साहरा । ४६ * सौभारव । 


३०--संत्तारेक ईश । २१ संन्यासोक नाथ । २३-ब्रह्मा। २३-६ 
(देवगण विशेष) । १४--महदिवक वरियाती । २४ - शेवनाग के । 

२६--सेना । २७--महादेवक गण । र= = देवता भो देवराज 

२३ न्सैम्म (अपन दछ) । ३० - कशरो आँख्यि नहित ककदहु फान ताक 

३१" बिहीन । ३३ = यहुतो । 


4 श्यतिताच 1 


. = शरीगाल। 2 - जाज । 


NOS 
| 


SR पेन ति 


३०० बफहाराबदा त्ता 
बुन: दोसर ग्रामलोक उक्ति, गीतं | 


उमत उगन"* बर, चछछ विधाह कर हे । 
आगे माइ उभस"5 सङ्ग बरआात, एहन पर के कर हे ॥ 
नगत"* सतत रह, लाज न तन महे है । 

आगे माइ, भसम भे छ भि मातु**, एहन वर के कर है ॥ 
बूढ़ हयर वर, लाय पुधर फर है. । 

आगे माई, धर थर कपइत देह, एहन बर के कर हैं. ॥ 
डंगममात चछ, नयन अतेल”* बर द्रे 1 

आगे माइ, भूत प्रेत सिनेह, एहन बर के कर है. ।। 

त्रिशूद् खटज़ू " घर, अमुत भेख ब है । 

आगे माइ, देखइद परम भयान, एहन बर के कर ह ॥ 
थिकाह सुन्दर वर, कयल** 0 रूप हर हे ॥ 

आगे माइ, बर्हाराम कवि भान, एहन बर के कर हे ॥ 


(राजा गिरिराजक! सरिआती नेओता आब । तस्य गीतं 
गायति मालव रागरे) “६२ 
गिरि" लघु पैध सकल नुप"“ तेओतल, नदी नाछा ताखाबे? 1 
बन सागर सभ नेओत पठाओोल, गुदित”५ मनोहर भावे ॥ 
कापरी सुन्दर तनु” धरि धरि, चखल नेओत सब्र कारी । 
सङ्ग समाज सहित बर नागरि, आगरि पिअहि पि्ञारी ॥ 


३०--छ ग्रताथ (महादेव) । ४१--उम्मत्त वरियाटी संग मे । ५२--नाइट ।| 

१३-देह में। २४-कागि । ५५--प्रिशुल रूप भे सट । ५६- महादेव कुरूप 
बतल छथि । ५०--पैँष ओ छोट सभ पर्शत के । ५८ -राजा हिमालय । 
५९ = आनम्दित। ६० = देह । ॥/ 


1 न रिराज 1 2 - तरले । 


मोरीस्कयंचरमाडिका २०१ 


परम सिनेह मंगल पूनि करइत, पहु'चल नृपति अबासे । 

आदर भाव सकल >सनमानछ ६६ देख सुखद सूखवासे ॥ 

नगर सगर *'छवि देखि मोहित छवि? विधिकृत अति छघु छाग्रे। 
बाग तड़ाग कृप सरिता अन, सुभग समारल** आगे॥ 
कञ्चन” कछस दिलस वर घर-घर, सोभा यरमि न जाए । 
“नारी पुरुप चतुर छवि खुलित, सुर मुनि मन छलबाए ॥ 
जगदम्वा जेहि नगर जनम लेल, से पुर अति अभिरामे । 

सुख सम्पति संप्रदा मङ्गछ नित, अनत करण कन्हारामे ॥। 


गीत कुमरमक -- ६३ 
सरोवर” तठ सब, ओ रे चलि भेली । कुमरमक उपाय करव गेली ॥। 
गौति नृत्य फत, ओ रे करद्त ! विविध वाजम सब बजदत ।। 
फोतुक कर सब, ओ रे कत रङ्ग । नारि वृन्द आनन्द शङ्ग ॥ 
कुमरम गौरी केर6, ओ रे जत भेल । चिङड़ा? बिहि खुइछा देछ॥ 
गोरो सहित चलु, ओ रे मनाइति । भवन गमनेसङ्क गाइति ॥ 
कम्हाराम भन ओ रे सुमरि हर । परिछि उमा लय गेलि धर ॥ 


गीत लाक्षा छ्ुजाउनि--६४ 
छावा भुजय वेसलि बहितिज्याँ, वोधि* निपनिज्ञां हे । 
आहे. बहिनोय *“मोरि& घढ़ाय वेसलाह, चुलहा दहिमिञ्याँ हे ॥ 
छाबा भूजय बहिनिन्, थोरे घनिय्याँ हे । 
आहे, छ बा भूजि कएल तैयार, को अचरे झपनिाँ हे ॥ 


३६ = सम्मानित कयल । ६२ - सुन्दरता । ६३ - बधाताक रचछ सीन्दरथ 
अत्यन्त तुश्छ खगेछ। ६४ = राजाऔल । ६५-सोनाक्ष धट। 
६ -योशरिक कछेर । ६३--विधि करया मे निधुण । ६८ = मुकुट । 


3-सन्‌ 4" नारि। 55 नित्त । 6 - कर (7 = थिड्का शिलहि खुइछा बेल | 
४ = भोरि । 


क. ०१ कानहारामदारा$ता 


६६ * निबेदन । ७२ = छाबाभूजाओन (लावा भजक ०९ निवता ७५ नावाभुनाभोत (लावा भुक इभा) ! 
9 प्रकाशित पोथो एतहि समाप्त क्षि । 


सूनह भेया कहृलिव्याँ १, मानु बहितिर्ना हे । 

आहे, की देव मोहि इनाम, कि छत्रा-*' भुजउनिजाँ हे ॥ 
ण्हाराम एह भगिन्या, सुन बहिनिजाँ हे । 

आहे, सदय थोक तोहार, कि जे मन मानिज्यां हे? ॥ 


गीत बिलौफीक--६४ 

शुभ घुम के बहरएलिह, आगे साइ, गय. मङ्गल बार। 
कुल परिवार अपन जत, ञे साइ, गौरि छागछि तेहि द्वार ॥ 

बिलौकी मांगु है ॥ 
देवि धान दए चुमावि है, आगे गाइ, युग युग छमा अहिवात । 
हिरमति रतन जतन कए. आरो माइ, देख मनाइनि हाथ ॥बिलोकी १। 
केओ देछ औंठी मूनरिआ हे; जएगे माइ, केओ देल पोतिक हार । | 
केओ देल टकब्रा मोहर हे, आगे गाइ, जकरा जे परकार ॥ब्िछौकी ०॥ | 
सगन नगर धर फिरि फिरि हे, आगे माइ, हरित भेळ अवास । | 
परिछि सबहु धर गेछिधि आगे गाइ, कोहराम कवि गाब ॥ बिलौकी ०॥। 


बोहा-४९ 
नगरसमीप वरात जव आफू, वीधि कहल ई यात । 
विश्र हजाम पठाविश दरि देव धरिभात ।। 
आहण हजाम आगमन गीत--६६ 

आएछ बाहाथ सहित हजाम । फहए समाद बेसल नुपधाम ॥ 
नगर विकट आएल बरिआत । जाविअ परिछि जात सरिध्रात ॥ 
बाह्माण तापित पएर धोआए । विविध प्रकारक भोजन: कराए ॥ 
परिछए चछल बाजन सभ वाज । यरिआतिक सभ साज समाज ॥ 


गौरीस््यंपरनाटिक 


नगर छोक सभ अछि हरपाए । मातृका पूजा करए नूप जाए ॥ 
करण फर्हाराम एह पद भान। बाहाण नापित गेल लए वात ॥ 


गोत मातृकापुजा-६७ 
विल कुछ लेख हैमकर, मातुका पूजा विधि कर है। 
हुरी अच्छत नैवेद, सोडह ठाम घर ॥ 
गोमय दूबि अनाऔल, रहिका यनाक्षोछ ॥ 
सोडह रहिका के वरन, दए पतिआनी सोभन 11 
दिजा। पढ़ाबहु जाए, वसुधारा धूत ढारि भेळ मातूपुजा ॥ 
क्ष्हाराम भन हेपकर विधिकर । 
शुभ शुभ कए उडि गेला, नृपति मण्डय पर ॥ 
गीत सोहाग--६८ 
आइकि धोविनि दड़िआ हाथ कङ्करिआ हू । 
हरा के ्एछ गवार, छि कएल एत देरिक्षा हा 
फएले बेरि भवेरिआ छोबिमि छिनरिआ ड्ढे। 
गौरिहि देहले सोहाग, होइछ बड़ देरिआा हे ॥ 
घोबिनि पसरल औरिभा, दए निज हरिआ ड्र 
तखन देब सोहाग, गुन कत गरिआ है ॥ 
क'हाराम शन एहि धेरिआ, घोबिनिक औरिश्ा a] 
गौरिहि देख सोहाग, पाओोल लाळ सङ्जि हे ॥ 


बरिआत परिछय गीतं गायति--६३ 
गज दृरङ्ग राजल ततकाळ । बाजन बिविध बाजए अभ्यकाल का 
चढ़ि चढि जने भेळ तैआर। जमा जोड़ा छए कमर कटार ॥ 
शाह दोजाल। अनेक पोशाक । पहिर हेल सभ एक सौ" एक ॥ 
जगमग चौर। लेल पहीर । ~) तीरा लिक पहीर । धुम गजात जहि लेल तृवबीर ॥ गजात बढ़ि लेल तषबीर ॥ 
१० एहि गीतफ पाठ इतस्ततः भए गेल बुझाइछ 1 


२०३ 


सन काह रामदास 


मणिमय भूषन लेल खाये | मुदित चछल परिछए जमाय | 

पढत फित शड़ाला भाट । नत्तक नृत्त करेत चल बाट गा 

आमद गई होश घनधोल । ककरो केओ थूक नहि बोल ॥ 
सुअर सबार घोर कुदाय । धोड़ा छुदा अति परभाव ॥ 
१ तोहरा सूनि कतेक लोक थाम । भेल घमस$न वरति न जाय॥ 
तेहि विधि २रछप कएल पपात । छोक्क छेछ नहिं रहल ठकान ॥। 


कन्हाराग जत भेळ अमान | तलनुक सोभा के कर बखान ॥ 


छत्व->-७० 
सङकर एक मशाल छेसल, सीढ़िक कओने ठेकात यो । 
भेळ तेहन इजोत पुरभरिं, राजि तहि यहिचातयों ॥ 
आंतश्बाजों कतेक तरह, मुलुक मुलुक आय यो। 
छुटे होत अनोर अहु दिस, जएशे घत घहराययो॥ 
छाछटेम अनेक भए गेल, रोसती बहुभाति यो। 
देखि वर बरियात चकित, उर्गाह दिनकर राति यो॥। 
एह सगर नगर तमासा पहिने नुप कएल उ्योत यो 1 
नुप भन्दिर गह भवन मएँ कत, करए मशिक इजोत यो ॥ 


( प्राचीनर पुस्तकक '१११ ' संख्यक गीत सँ आगाँ ) 
गीतिका छन्द 
गौरि शंकर व्याह, परम उछाह, मंगल बश्चान हे । 
जेहन मति गति, देळ सघुपति, तेहन कलह गान हे ॥ 
कन्हाराम ई करत गोचर सुनिअ प्रभ्‌ त्रिपुरारि हे। 
दारि आरत कद कुतारथ, सुदृष्ट दुगहि तिहारि हे ॥ 
जगतपति हर पुरिए अभिमत, सकल दोख निवारि है । 
नाम अडरण दरण शक्कर, दिअ पदारथ धारि हैं| 


१--क्यध चर्चा | ३ «भूल पोषीक एहि पाती से स्पष्ट अधि जे गीत सं* 
आगू ४१ गोढ गोत अंग्राप्त भि | 


गौरीस्थयंयरताडिका - 


हरगीरि व्याह उछाह मङ्गल, गाव जे गुन काम है। 
ताहि सुखसम्पत्ति सभ विधि, पृ पौषहि मान हे॥ 
सुचित चित दए, पढ़हि गायहि, धरहि शिवपद च्यान दे 
शकल दोप निवारि शङ्कर, अशय देहि वरदान हे॥ 


दोहा 
राग अनेकक मीत सभ, वीरह प्रमाण बखान । 
गीत गौत के आस सं, गान करव मिमान ॥ 
तने सुनत सललित परभ, लागत अति अभिराम । 
छन्द भङ्ग पद करिअ जनु, राके" कह कम्हाराम ॥ 


छन्द 
हरजोवदासक तनय हलधर, तास सत्त काम्हाराग यो । 
'कर्ण/ मैथिक बंश 'गड़कब', विदित जग सबठाम यो ॥ 
देश तिरहुत मध्य 'केउटि', ब्राग अतिहि प्रशांस यो। 
तहाँ बसत कवि बन्हाराम) कत बध्षत विदन सुवंश मो ॥ 
इति श्री गोरीशषदधर ब्याह उत्सव चरित्र नाम नाटक 
करण फान्हारागदास विरथितं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


< 


